








प की मरवा १ र 
(न खुर बह वषत ओर यन्‌ # य सल कं पर ¢ | 
से कः ओर धयद्‌ विचित्त न देरव व्वि््ये 
सन्ने घन रर -एय भति एज पति भी सुष्य कशयरषु्‌ 
क परलयि्तभवि माम याहि धिक मोदि धि य 
स रसं निधिकीसन ईक ॥ ९.५५ सद्या ॥ पुरूष < 
रभाद्ये आरति सुजन पेदित सोग ४ म्प द्रष्य 
[से चि्थिहुनसष्िनजेमं ॥ २४ खथ लिङसवयषह 
(न्दजतन र्‌ सदत कः ॥स्टमम्दध्श नरौ 
| यंक ते सॐ ५ सहत सुष्प के ५1. 51, 
| ् ।शोतजरषि से ब्‌ सीरखावीजव बाट्‌ 
नध वरस व्रे्ं से पुवः > सिरर 
त॥ ‰# रयुडष्सुिखा ४ स 
मिनजवम हनं ॥ सुन्दर सुर ष्तरमिनासटबरग 
जरस ॥ स्र बर पकजशेन रेतःअभु खासन 
सन्मम फषडो होतन्दयििसन्छस इसन से षर्ां 
सके खर्य मर सेल्‌ कर्थ सः ४ ङ्ज तिषि द्म 
। रेख देष्वभेके मन्‌ फिरते ४ ४४ द दुर क श 
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|| चोरभानिस पुस्ट करत धथिन पट कदत ञिनच्ि|| 
भे मनिस ऊबह विन सत नादिरसत विवय सुरा प्रधन 
भिनकेयत्‌ सब साजसंदो तिनको असंन्नमन परधाधि|| 
याचित छेच पति यद्‌ थतोर्धिकार लि ५उनकेनि|| 
हार दशरफरबो यह. तम काऽचितमदि१९९॥ सु रलिया॥| 


(| नादि न दषते रेतमिच सें नाष्टि पीत निवाहन || 
|| सषक्भं न्याव ष्टत्तिमन महि १ न्याय रतिभनमािख| 
र धमरनन हूकेजात अकवभिम|: 
तिनको ५ खड्ग धार उता रदे मरं त्यम ४२|| 
न स यहे मे ष्टि कोमे विन मो २.१ नाहर मरे | 
उद्र खंध.देसतन ओन ५ सिय च सुसतिरु एसो फल | 
धेर भे तीन॥ यरििःहूभेलोनतऊ सहस मष्ट सरे ॥ | 
मदगनकम्म निरर मास मक्ष सन सेड स्टमपतिभा || 
ब धार प्रानी तातनजाहर ५ अभिमान नभमुष्य `|; 
शितिमन्‌ सदत न्ह्‌९॥ ९३४र-श्‌ ५ -्म्टतमभरेतनसं|. 
४ क परतुगुनमानतगेऽसम चिप्सैसंत 
|| समरथ ९४४ इ जवर र्‌ र्सस्‌ रइ परवतबडवा तु | 
| स "सिधुगभोर सु श्रनिबडो रसत सुखे इत्य ५; || 
{| मूलि सयन्‌ ऊह रलदभे साक हार ॐ इमि कह हु: 
था सिर पावकट्‌ अर्थी सुख दुख द्ट॥ ९६५ खर्ये। वदै 
निशान एसी दिर संर 
पपि तो क्‌ मारथैष बहत बहोऽपरकाश तदि रवि. 
2 व सरथ नेय आपमपनेदलश् |` 
| कतः ध सवकीष्टनादद्यामुनीनरपि बहार सहत ४ || 
:: |च रकबुदधिविस्वारःविधि छथ ामार दित ५९७ 
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५ बदन सबही सुलकेो निधि हू के दडोत ¶फ 
मन रो फलेदेतहे दन कारहाउदोत ॥ लाभ संगोष्र 
द्म छ शसते रुदन मेरु ॥याकी व भैषिधि 
रियो कहर हेर ॥ ९ दपर ५ कुम्ित मंयीभूम 
सेव बिन संवेकुसेगते \ खड खाये पूतफेतकम्या ङु 
रगत ५ पवन विध्यते पिर सस खससंगस्यितेधहे 





तजीतिकै व ॥ वनिता विनामे 
द्‌ हास॒से खेती बिनदेएी दरगन॥ सुखजातनुपनु 
रग तेति अश्दरभेजात चन २०५ रन्नासुंतजे 
होय त्रहि.ःरसरेएवत ॥ घम ठति मन भोहि तार्‌ 
भी डेएवत ॥ ति एवि ज हेय ताषिकपटीकरि 
बोरत ५ एखत सुता रग ताषधि पाथ कहि योलूत। 


स केत ५ परो सिलोयर्‌ || 
शलभगिन भे जरो सिर ॥लृरातने ससन ||. 
वेपि फ रमाह ५ र ९ शणामिषट तेर्न दिनि धनय 
कमि सकट ४ कंचन-आष्यान्‌ सुवस्ज सधे धिन || ` 
|जगजक्डकटि ॥ ह सोपरौ छे पकरि || ` 
घ रसु ५ बनमहीमेरये सुबहदेषिर फा पर्यस्‌ +र || , 
पिर एूटिपस्यो सुम पेडित्तिकैदी ५ इन्द्रौ तिह || . 
= जेः ४६३४ दोशा\ करि म । गद < <| 
[पपि रटति ५ सत.पुरुषृवे कप विपति नद| . 







1 


€ 


५ 





६ 
भे पिलत ५ २७। सिटिजःक्त ४ २४ 
जैसे श्िदुकधिर ड य ४ पार्षाट्‌ 
सख उठ नही स्व २५४ पुव 
विय देत रुख सुख दु्भि यशस्य यन श्न 
सन्नि सिस पूरय सस्नषहुजान ध २६४ सैरडाधस 

| त संपन स रति संनि पंक रियनद्‌ 
भ यहरति ख्य सस्वल कठ मनप २७१ ः 
हू देए्य तड र्ठ ननि शनिये ४ सर स सरि 
हय नय रश लषः किय ५५ _ कंस्य ४ | 

समैः चद स सिखद सेज्ष्वले शयन्ये दित प्प्‌ 
सथः करै द्ट्नरति के सुद्दिक्त ४ क्छ किष | 











सु्ट्ति तर्तन षदे स्ये ४ तस क तनं | 
| दार अहन्न लय के अकी ५ उति चस्य मष्थि 
छ मु सखत्मद शित्खक शसओ्े ५ रत युरद्सरै) 
ओति शतिस्कयवसैर्र नमै 4 ६५ - | 
स्ये ध कडुतं यु ई दुष्ट बट डित र द्ररदत॥ | 
करे सिच कः शतु अक्टताक्मे व वत ॥ . 
न्र पलि ख्या सोन्स्‌ उस्र सं दव्यरदिके कस 
सेवा प्सिये षक सुखश्च सा रद्य ४ यद जमल | 
ध हैर रद सशर शा सदर ४ सुजात, 
-वतुरनर दचहै अरर ई सकल ५३०१ ` 
„ देतष्छिथी ४ इर किप रार शिरदथदनरतै 
(क प उशेजन्छ्कि्छार्‌ तने सुशं दर्‌ वसार ॥ 
र द्लदीमार्‌ दाङञसक कचाद्‌ ॥ सुस्पतिहूकी | 
| सक क दू ना्टिन सावत धष्न्डर माम्य ना हि || 
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या =+ ८००५ 








|: 


= ~ 


दे स्व घुर एवद इङ्‌र भगस्य ध निरजे 
डोरत २५ ३९४ ककर सुर हदते मनते सच, 
मोद ५.१५ह्‌ चरायत्‌ व # 
भ द्‌ स्यि दू नह्‌ उष्योरि ४ समेतत 
गनद्सि रप्कि कस्य विर ४धेग्देष्े नर बरे वो 
[इदे करत्‌ दुहुः सर्‌ ५ सरै सत्वतः नीन्व क्स्य के 
ठ्‌ शकर ५ २२५. हा ४ ् 
शम यननेणिनं दोपि ५ रख भें एखत देत दुं सति 
चम बह्मा ॥ ३३ ५ माहि जल स्टगक सुट सज्जन 
हित करएत्यद ५ सव्धुरु-भीदर दुष जन त्वि कासलदु 
ख व्‌ ॥ २४५ -खओरदया ५ तमद्दद पीनखसलण्‌ 
जेष्ठीरहे+ युक्ताञ्च सत छम्‌ सन अपस्यन तै । 
२५४ दार इसि सवकेथकीये विधि हषदभय 
||स फन्पे सरः हेव जुर्करनहि =. ` 
|| ५ २६७गिष्यसश बिधि र दसद संकट शिदसर मऊ 
|| एवम शया नद करै दख रद्‌ अन्म जदीक ५२७ 
। | पह पुच्छ प८र पर रहै सु के लन सीदि ॥ धनदरसं 
| त पुरूष रकष दुख्यर स्ह २८५ रुपएमे 
ख उर स्त्यन परर सङ ११ ससम दान पीस्सष 
स-सवो षटि इ९॥ स्पे ५ नेतके द तहेश्स्‌| 
खे ङे पति ४ परणुम्‌ कस्ते दस्त स्छपयुजद्मं 
ह्‌ मिप पतभ रयै धिन्छर्‌ फरतनिश प्दिन प 
र५ दष्ट दुरमन्दन सहत्‌ दि कर पत स्यु स 
नितर हते करुम नशे केयं कीषरप्कदत + ससे || 
जर शंत जगस्य सथ श्ना यड्‌ खव सुसह्‌५ वकषसयह+ भके 
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मन मोदि करये ओयुन्‌ व्याये १ र 
ते न्षौ सब पनिकर हये सत्य वचन कटा तप्य सु 
नयी मन.सीरेथजानह्न ५ राथ सजना जर वहा युन 
अघटबखानषह ॥नस जहो रहार्भषन चहत सव वि 
याजरौष्पन कहौ ५ अपजंसदि छयोयाजगतमेति|| 
भ्रत्य यार मर५४९१ - 
| ॥तप्यीजेठफो 
ओस की पकशे ओरी ॥ त््वीलफल रकी सै 
सुबाे ५ मनेंसयु महार इन्द्रस्य सुजाके ॥ सस 
जार्न विरम्य सुवह्‌ हायद्तते खरे सहत ४निर 
भाग पुरपलजितजायतितं बेर षिपतागनित सदत 
ऊकंडसिया ५ संडन हे अस्व फ सजन तासन माने ॥ 
सानी भंडन सृता मेडन घन क दून ॥ मंडन धनको 
| दन खान इन्द षंडन द्म ॥ तपमंडन अका 
मंडनं सदत सम ५ अभुता क 
स छूडन ५ सवहिनभें सिर दर पील यह्‌ सवकोमं 
१७४ उत्तम्‌ मर-पर पर्थ कशतं स्दारय कोत्यार्धत ५ 






















मध्यम्‌ नर्‌ षर राज ङरलस्णार्यसप्रनु परत ॥ दुष्ट- 
जान्‌ निस काजक बरकान्‌ ह्ण 0 नहिजा 
 [तैभ्मिनं स्षश्वेषीजे धारन ५ निज लान होन निजे 
व न्वारयद्रद१ ८५ शन होतनिदर स 
ह-अ कख सुत्‌ नदा बिम डसत॥ दाहा ॥ 
जपन परक गुन उसे महूत संरूष को संग ५बि 
, [आअपनी स्छ्यौ तिन मनाम तिने मनर 
श्ण सक्ति -शिव सी दद ररे५ परवती ओत्यागयन्‌| 


च~ ~ 


= नहिं माधे १ गुरु आलभे न्ह दष्टन दगा 
दष्टन मन माहि दमनं इरी सुखं नें ॥ स्ववां 
. |द-दी संग परखतेन्दप ससम ५ ४७५ द्धे ॥ 











४ ४२॥ त्दस्मर को तनिरेह गमको 

न के निल ॥ दया ह्या मे खि पापको दूरि रति 
+ सत्य घचन सुख दोस साद पदवी जिय रह 

सत पुंरूषनं र सेव न॒म्टलाशुति विस्तारः+ सष 






. [भय सु रदिते गात देतह उस्रि परे भहि॥ अयि शेरषतं 

| नाहि सदन ते सर परत ढह + र न्यल बे चासशासेे 

दाल मयो अतिभ वन्दनम ङानतं वंथनारिद्रत्जी ओ 

[नयति य्‌ कष्ट सदी श्य र्ध पनकच्युमुसे सोन 

[हि कट्‌ सकत ॥ निज पुचृश्यनादर कहत यह्‌ बृढोये 

शं फह्त ५५०५ द्ङ्द्खिे तजत तियज्यो काली सो 

. . [इप॥ कही धरे दरि सलि सुरसगत नर रूप ५५९५ 
कोरन आद्धोमरु बुरे कीजै भष्टत बिचार॥ कीयेजल|| 

` [नाह बनें रहत दिये नें सार ५ ५२॥खप्ये॥ चरिलस 
|न पा मोदि पिसन क खल को रायते\ पाक शुदेकेेवुं 
-चनहरूस्प्थंत॥ केदूनिजपनकाज खात चने 
डारतभनेलेही नरद्‌ पाप क्रिषया विबतारते ॥ 

ध 7 ये 
























[व रमे भूमि को पायकैजे नहि जयतपटर करहि ॥ तेवं | 
सृ यहा नर जगत भे व पार सिरपर परि ॥ ५३॥ | 
॥ र्‌ इ}: ४-बन रणां ओर-अगिनमे भिर सम ्रकेम- | 
[ष्य ५ निंर पद्‌ रहि कदिदं पूरब सन्यदि सिद्धं ५, 
|१७॥-शब "तिस्र जगे सफ की सेवभवंदनं 
पट्‌ दन्दैः अष्टसे यम भाग को सेव ॥ १ ई 


[अर भेरं सदि -शतुजत हार ॥ विवा रेतो चामर 
, ||पग सिल आवी सार ५५६१... 


सतिः | 
|| हिमधिर सिर धनं से कहत कडा को भनार १ सिपि | 
[निन सीसं पर सूट दज पयार ॥ वृद वंन पर वार स || 
` [भिनज्गछ मे रेष ॥ नोक ले सेतत भीतिः 


॥ सदवै मीत ॥उरेसिषु के मोर रील धि | 
| | त ५७॥. || 


मेहि दानबनं सौ होते पजय ॥ सोय पिसमान समान्‌ || 
 ||सबह खेयासवे वे -मटूतदेवगति ५.१५ ` : || 
` ||-दाहा ॥ दन भोगं ओरनासती धनं अनने जातरेष्‌| 
| सरल रषेय 8 कतो धसरौ ॥ ` ...“ `; 


| अहाभमोसिकरन नदि सुरशेते तिनके ५: 
.. {निनी निर्मलं बधिरक अतिहीभस्रंतस ॥ 





3 ह नर धीर काज नित करि मतिही॥ सुवदोषं १ वे 
ओर गुनं कहन रसे कारन मन घसत्‌॥ ताक जु खं 
स्टत खहूत कञः दुष्ट को नाहि करत ॥ ६३॥ ` 

` कंडसीयाः .. -. `. 


एन बिसेतरोर्‌ प्िवस्‌ सं रथिसमतेन ध र 
गमह्‌ इन सम नहीं ताते तने निरान तति तनेनिर्‌ 
न गनं इलं सो .भरकत्‌ ॥ भये सीस फो सह्‌.चाह्‌ | 
ऊर जपतपप्करत ५ रेसहौ नर धीर मरन हू केत सु 
जाका ५ -गिरत परत रन मोहि सुंमट प्हन्वतजह र 
जा.॥.६४॥ . ` ड्या. .. "1 
ककन ते सेदत न कर्‌ फं डय्‌ तें निं कान्‌.॥ चन्दन 
नें सहत न सिरे नान जेह यरजानः॥ जान लेखं यह. 
जान दानत पान लसतहे॥ कथाश्मवनते कान सरम्‌ | 
श्य सरसत दै परमार सोर्‌ह दिपत्वंदन सो || . 
ठकन॥ यह्‌ सक्त सबेरे सिपि कंडिलषा ककन | ` 
|५-६५९ देहा ५ सोहा पडत सोई शेक्षत से गुणज्षक्ले॥ 
घानं ५ जास चनं शई सुपर सुन्दर सूर्‌ सुजान ५६९५ || 
ः"मासं लख्य विधन) सुवह्‌ रे ब॑ष्धेकच नोहि ५ सुर | 
||चर कंन मेरुजस मंद कूप घर मोहं ॥ धेन घर को | 
। -पथच अजा वच्छ करि भान याको पीरपालनसी || - 
ये के दक्षः समजान ५७५५. , `. ` ॥ 
-सीनचची हैः सब भानि सदा सब थातन सरी ॥कव ह|| 
|संमे-भशे त बहू रियचचन अनूरी+ हि सकूाइरन् ` 
हिः रयां हू अगट दाव ५ चन सेवे की वान श्य 1 


५. 
अयि 6948 








| त < 





(द | रहतण्वह्‌ भति रूप नानारएत ॥`७९॥ . . || 









| जयोभत र जन रूपय्‌ रेन्स 
| दरलम्थी हती भभिन कज्वास्‌५७२५ दवान । 
पिन काजं रस्सित्तर कगापर यष्ट = 
ख वेप को यह्‌ स्वभ्ाभ से दुष्ट ५ ७३१५ विधि बिपति| 
द्एन बरन कसे शरं र ॥ .द्रहेत धोरनतने | 
||जय सिं भिर प२५॥७४ ५ त्य काटा दिसरकतत| 
` ` चिरत ठहत को पष्ट अग ५ लाभ पारषवितन्‌ सनव || 
` -||ई बिरसे हैजागि॥ ४ ४ 


जनाव मोहि रंय कल सदश | 
ङ्ग्य 











साधन सात कुह उपग नन इर्‌ ५ अनह इस || 
देच कथाह कडू न भसत्‌ ५ सरं रन खें मरी वि न 
त्च संयतिर्खन ५ येह रूडग ष्यारि टत धारि न्ञेमेनहि || 
ध्‌ चिकार मन 3 ¦ 
[सहेन रचना ५०६१ योषा + पद डन पवत || 
[खन द्द्‌ बद्का२.॥.सूत सुरषन को विपति चिल 


` . ||सुद्भपार ५४.७७५ धीरज गुण सर्पो खै वाहि टक ज्वी | 
५ नह्‌ दास्‌५ जैसे ब्ोऽगसि रूरवम्पदी निकसतं ` 
"र ज्वाल पश्५नम्यहोयं फभासल जसम पघसासु ॥ ‡ 
|| चोसपतिः कर्‌ सतयंरुष मेःस्वभाव एर ५७६५ 
॥ (06 रिद्ता मीतवचन घन पूर निजात | 


: +| निच्ए हनरं तरभेसूर४ ०, शि कस्‌ | 


























= ॥ पीप माल सृमृव्यालहेत बिषहू सममः 
स्टत्‌ वह्‌ मगर समान होत सव मांतिश्रनो पम ॥ 
सब शचु आप पायन परत भिचहू कएत मसनन चित्त | 
तिनके सुपन्य भआचोनसुम तिने मगल मोदनित॥ 
॥०७१ दहा प्रवन बान सबभ्षमन सुनि सहत मेन 
रिर्णीत्याग ५८५१ 


। क ॥जातंगेे 





१४ 


र ¶िस रेत सेगपवद्या सुसुधजम्‌ ॥ चि्या सदौ सहायं 
देवता ह्‌ पिष्य यर ॥ एखन विव्यासान ससन पिच्य , 
सों रटह्‌ ॥ खल -भौति -सबन.सें अति वरी पियास स- 
स्रा ऊदाष्त ॥ शिच विष्म॑ हू मिया बस सरनम्यपतन्यं 
य जिया चह्त॥ ९० ॥ सानन से हित शतिदया परि||; 
नन सगं एखड॥ दजन सें सदि माव ओति सतन 
मधि माखहु ॥. कपर सरन सं रि निनय ख्यो ||. 
| षुधिलनस ५ दिपागुरुन स सखि सुखलाभेरभिन| ` 
"|स ॥ धना पतिन लोतृनमुरति वी 
रति ह डेरा करि काल य दून म्बासेन से सुखरे 
॥ ९९ छसे ध 
करत रलते दान फीसशुरु चरनन राखत ,४सुख 
सं लोलत सौ सुजन सजय अभिखापत ॥ वित्तः 
निमेस टत्तिण्कअस्टत सो अति तेस दी र धीर || 
काज निन्नरि रूर मतहौ ॥ सघ दष रहव शरोर गुनसह 
ते रसे खरम मन भस्त तक व सहते 
काऊ दरद सखेनहि कर स॥ ९२९ पीर धर सो सीसुभ्य 
` (नि कौर्म ॥ सेद कमट ओर्‌ भमि कमं धि 
र्यो विनाम ॥ कम शश अरु अमि रारहिरदद्‌ 
१. ॥ इम सबहिन को भर्‌ रकनसेभ्माश्नित कर ॥ रको 
|स रर विकसभ्प्तिक करल बड अध्य भुत सक्ते 
| ने चरन ससार हित अतिविन्विचएणत सुत 
रः ४ रुर नेपहिऽपदेश कडू तो कर सतम ॥ 
| खत पुरुषनङीवात हरेते चितो रंग ॥ ६४५ 
उन पर्‌ कम स्परसिरी य रभसो रत भयन मदि. ॥भोदा 

















८.2 









दडोग्वाह्‌ ननहि॥ ` ख्ये ॥ 
सज्ञा शरणन सी निन मोया सजामि \ तेनदत 
तिन क ॥ यातन 
न सत्यञ्जत बारह नर्‌ ५ करत्‌ मान कात्याग तत नह 
बचन बर ५ टेक भ्पापनीरखिररे बद ` त 
रखा ॥ बल ह्रन्ेद्‌ टेक यह्‌ जस भाषा ॥ ८६१ 
पेम को भार क कष्टः अहिनन रागत ॥ निसदिनिभं 
सकत भ्गनु फ ख भँ नहि यागत्‌ 4 द ९ 
स्यूर-कम॑र हू मारन डा ॥ तो नरफेसे षृ 
मो या बिसारत ॥ वह्‌ सेत भार. निज -सुजन पर तामि 
वाहत हित सहित ॥ सतयपुरूषम सो रल धरमसं 
करि रख्यः सुरिति ॥ ६७५ 


४ दोहा 

-सन्सुख ये ए रो जीत सेह न धाम 

परि बहूम स्वरम सुख हात श्यासको काम 

४; फुडललिया 

कामी कवि रो भिले ओगुन गुनरिं समान ॥भोगह्‌|| 

प्ति मन घ्रत्‌ कविगन अथवखान ॥ कवि रान अर्थ॑व | 

खान खचन कामी षित खत ॥ सबद्‌ वया कज रीन ( 

नने कषमि कबि नतौरत ॥ क्रिमर्दधर पदि प्र्‌ संक || 
बिह मदपद्गासी ॥ रेषरह्त कबि लोग भनन भरि. 

| पक्ररतःगामी ॥.६६॥ - 


























रोह ५ 
|| ` - जल -धूरजल ब्रसतःभगय पिह ब्‌दनरत्‌ 
, जरे भागते कहिन तोही देत ५॥ ९९०५ 1 


यदद 


न 
(यनद -प्रतरलगावत ॥ उम्द्मेरे 
श्वत श्यं ससन वहु मातिननायत१ पद्ररतम क 
संल रसने भषनं राजत ५ यह्‌ निं शोभा देतनेकमे 

लवजेसाजत ॥ सच री शषिगेरि श सारयह्‌ वानी लर्‌ 


जर स्डुत्‌ लित न्ध्पति कर्‌ ५१९९७९५  , 

रे नीति नैस प्टतही अगर लति म्भैति ॥ रजनि 

अ श पर सस रश्अतीत्‌ ॥ ९५२५ विश्य मन्‌मक्मर 

वशत रन रजेफीसुवादमतापसिंहजीरवपिरध्वेत 
५ मननरी सम्पूणर्‌ ४ 






। 








| सगस्रत्‌ भर ॥ तिनहसुनर्ते सदने सच हरत || 








ए 
अथसिंगारमेजगेसिस्यते 
प्ये 


चन्र सरां पय कान्ति वाति बह भति नसावत ॥ जास्त 
कामं पतेग चिनु मये जु यरसत ॥ मषा मोह भत्तान 
हृटय को -तिमिर नसावत ५ प्रपनो आतसरुूय॒ परः 
गर करि ताहि दिखावत॥ दति दिपितभभखडितरुकर| 
||स अहूत अतुलित रुक वर्‌ ५ जग मगत सृत चितस 
टन भै ऋनं दी पजय जयत रूर ॥ ९॥ 












शुभ कमन के उद भेग्बहत पन्वित सदर ॥ अस्त || 
भये दीनं नरी ज्यां मुकता विनु डोर ॥ ` 
दैएपकं गविर विवेकज्यो नोरोयाचटमाहि 
_ क्ले नारिकटास्परजवन्तों खगतनोाहि 
चीन रंक अति पातङ्खलिय तिये टगरीर 
जेख्ार्‌ नहिं करत सति धनि रबहूधीर ५४॥ 







कस्तजोग पभ्यासं खापभन बसकरि रर्यो ॥ भरम त्र 
छ सें ओति अघटनिनये सुखचास्ये ॥ तिनि 
नके सग कट्‌ सस्‌ बामन छह ॥ फदाप्धर मध्य 

| कालेच इदे ५ मख फमल स्वासशोग ध कयः 
| इदिन को परसि ॥ परमन ब्य हू.जहा जोगी मनरुकरः 

















| स 2 
नै ज्याः चेवा वह तजीनेंक नहि लात ॥ तजीनें फ़ || 
| नदि सात गात उवि कयुक लसन ॥ समख प्रच समने | 
म वन्येन मेलत म्टत हर ॥ साहस संख स्ट इ रसशग |. 
||आर्भूषन मुदित ॥ ५ सते केषा | 
ब “ {1 

|| `, मदगनङेभदििह्‌ सिरंकरतशसखपरिहार्‌ 
`  -मरनणजजीनेनिन्दैरसश परुषर्नल ससार 
“ "सभं त्यं शि रेए्‌ शरुजते काएञ्क्तप ॥ .. ` 
` :.. : -"क्लज्लनिः न्वियं यरि खकृनसूप॥ 
:  मूषरिंकनकिरसीवोसतस्ट्तवेन॥ 
फाणणसमनवसरर्छ्ः नरी स्टगनेनीफेनन 
नलेकतिहुकाटभेमहीमनोररनारः # 
ख्‌ श शता यरे देखा सोच विर्‌ । 
समिन सकत सहनभे मूरख मान प्यार ॥ ˆ. . || 
सहन षफुष्ित रमर नीभंवरास्कगवार ॥.९२॥ || 


नेन ॥ 


` अस् कांमकोकमिनी जनिं सेतो हाथ 


। ` ` साहु सरम न बब तंपकर्‌ देत सनाथ) 
`|. . .बनम्टगोलंकेदेल से हर स्यते ॥ 
` थवा पीर पान शो अराधन लेहं ५९६ 
||... जखपि नारि समीप सतीन की सग ॥ 
: | : ` . सअ पन्यते याये सही -भनेह र्‌ अग ' | 
| -तोरेवभिर्र कणन त चेय ॥ | 0 ध ५ त 1 समि र तलक क कामिनं कन सेषं अ | 





|| बाला पन रेपो बनमें ॥ नमी जगत फैास्पमनाररी 
, || तमि ५ आनन्द अख इत पाप, स यस 
4|र ॥ समिन जवनं रीन पर प्यार नश्चेडत । 


¦ |सह्त सब साधन स्फभे .॥ के ब्‌ नदादार धारिउरमे 
 ||आरोष्पे ॥ चेतन मदनृभ्भकुस्‌ परसि सक वण फषम्‌ 
' त रूरल रिस+ रस मस्तक कथि खसत रं सत इमुर्रि 

 |धिवत्‌ वह दिवस नित्‌॥२९॥ पीन लेक फच शन नैन 


| 


॥ 





| 


॥ 


ष 


करि फर वोकेनेन कहन हम्ह निलरति ॥ कण्दशया। 
ह सदटयौधि धन बसन सेवारत + हम बनकसी सग 
















न सनम ॥ त्टरण समान जानतजगत्‌ मोहजारतोरे| 
खि ॥ ५९५ द्टस्मा सिंधुख्मगाप्य सो सो न णवत 


घटा बरद पपिर मोयिरहशे भदे भमि सब ॥ विरही दग 
डोर कदसिर स जियधूम स (ष्पे) 
मल सुर संखर फदाये बातश्शिरोमय॥ शनअस्रके| 
सिंघ सगन के रदे सुद्धि बन ५ नित्यानित्ये बिचार 


कज सेखनत॥ भीं व दि 
उषञजतः सर गयंद री-शल्‌ चलत षित चरत ॥ रेष 
मर निहार हावपडित जनजओरत ५ वि मरीन|| ` 
|खबोसपतित्वितगति मशे पनेर उस्‌ ॥ नासो सुमान 





| प्यार्फह तद्ये मोहमहिमा अवस्‌ २२५ ऊ महु भ | ' 


||स भंय कबहेसीलारसंजरसत ॥ क बह ससस) 
सृकं कदहूशीखा रख बरसे कबहु कि चयभ्यदुक |. 
स कबड दितिय्यनउचारत सहरि सरमः 


¦ |२ यब दारनिहारलं ४ ख्लि अर्य सु विषिय र| , 


र 


कसल निमद सरन कुश भ वि चर्जतं । रेकी || 
निपति प॒ ससं हरत रहि दिवस्‌ नि श॥२३॥ 


करत चन्दर मि मेद्ल संन शरकुश्र वि खनंत॥ 
||सं न बिंहसतरलनेन दि पफुखित राजत .॥ करट || 
कन॑कदतिदहीन्‌ सयशमौ गति मगति ॥ अङक 
जीते मर कन्वनं कर कम्भ किरात. ५ भ्दद्‌ ता शारी 
। ० ॥ रुसी 
भूपति रप लखि भपद्श्ह्‌ नि. भिनत मन ५२५५ || 
करत यतुरता प चिषे ॥ अगदः || 
सितो चायचेोपसि स्ण्दुससकेखो ॥ दुरसुतं || 
|सङुग्यात गात प्ररसात्जपखगतः स उत्‌ | 
` |देखिन्वलतबेरत छनि खाजत्‌ ॥ यह्‌ भामूषनं तियन || 
क अगं प्रग शेभा- धरत .५अशृरेदी सस्य समान है || 
जब जन मनःस्टग ब्य करन ॥ ; २५ ५ || 









नहीं पिष नाही अम्द बह एक तियजोजान॥ सिलमेऽमः|| 
स्त नद बिदधरमिषकी रसान ५ २६ बरिह्‌ सत बरसतर || 
स सेटरसत पोष्र भली ५ परसत हौ. सतगतहलःसेः| 
` - || नअतिरममीङ ॥ २७॥ सुधि सुष सुष्य | 
„ -||सतः.करत्‌ अन्येत ॥ परसत मन सोर्नःकरतयहप्या 
` ^|शेक्षदेत॥.२८॥ || 
| (ष्ये); .. ` || 
| परूमः-भरमः को भर सर्व गद्‌-अत्‌ वि त.ओो 
| सहै रसस कीं ॥ अगट. कपट का सट सेतर || 


मतक को ५ सुर खरो = 
सो मदा ५अस्रत बिसं सोभरयो पिरवर िनरसुरःभ 
||स्र स्फर्ह वधन करे ॥२६॥ इन्म रमसेनाय्‌ 
-विनय जाखे सुभ सुत कर्मं ॥ तसं नारैनयन सर्‌ 
| रत नौक्षैममै५ ३९५ 4 
















हने सबन सिरिमोर॥ अव विगर फलन श्य भया | 
|अओरसौ ओर ॥३९५ =. . , 


त -मसार रुसार जान संतोष मेतजते ॥ सरि भरं 
रे भप को भूतिने भजते ॥ सुधि विवेक निदान्‌ 
अपनो निं देने ॥ कम चिरानो जासि लाख सपति 
सदि सेते ॥जे यह्‌ नरि रोती शशिमुखी 
केह कटि ५ उषि छट चटके रीच्टारस ख्यटीड 


[श टी ॥ > ५.स्टगनेनी के ह ष अगेनातचन्दन 
लावत ॥ छठत-फरार देए पहष < 
|| चीह्‌ चारन मंद मेर्‌ मारतं काश्चेबो॥ वजत वीनस 
||ग गायन को भेष ॥ चादनीखजेरे महरा की निगखते||. 
चितगातं हितररते ॥ परुषन कोग्मीषम विवभ मेरुम्‌ 
दलदि-बिसनरत ॥॥. २३॥ संब थने जान-अरुनी 
||तबान नर ॥ तिनको करी सुक्ति भोरग्‌ भ तत्पर 
॥१ सब्‌-कीष्देत्‌ बहाय कनपनीना्‌ जाकी वाकम्‌ 
इत च हतं तिडी आन पश्‌ ॥ यद्‌ दवी न रकार 1; र 
ॐ स्योलन कोउषहटकत फिरत ॥ -लिनके न सरन! 
॥दगन में तिनैबसागर क निरत ॥२४॥  . 
| 'छब्ंो तरत तरंग ससत कच वक वाक घृत ५ ध | 


रत आन कर्दम यरे नद मनोरमं ४ 


















- 










न भ ` 


महा भयानकं -वाल्‌ चरत नव सगर सन्मुखं ॥ हाः 
त रतं आमनतं जिना अपनी रुख १ ससारणसि 
शुच्य निस्वो गोद्ासे दर ॥ जा अभवः 
कोन निर गन नध सन वाही वाहते # सोचेच | 
चाहत रुषर्ल दिय रदलखरहषः ४ "गछ अत्रच 
दत्‌ सुन्व कुलनकष मला ॥ तवां सदत सुखंसेज ` 
[संग कमलं तम नासा ५ रसनः हू गहत रदत निता 
| नरिप ॥ दलप पिसिभो अपो यन 



















कं भिषक कर स [ि ॥ 

जमदि सवी नारि भ पिरवोजग भं सुगस-भ  - 
|स मनर कुडा; -.. 

| क मन भरे पथिक तनजाह.दुहवोर. ४ त॑रुनीत न 
यन्‌ सथन चे कत्व परत नरजर १ कन परब त्‌ बर. 
[|ऋर चार्‌ ररू तहा भसत दै ॥ ज कीज वा मयजा 
प चो वदु खत ठै ॥ 


1 


रर ससत ५ ममन चस्या षत 
ॐ रेरे ५२९५ येजे चन पाय सद सेत गाः 
र तर +डाःरखसरसोत-वनस्तारतं लन ५ न्ये 
|| गयम्‌ चर अपक देर्‌ त्रिएजवे + कखस्य को 
[म ह थ फे आजतः॥ रि यहलनं श. 
ना तवन्‌ 4 वह्‌ रम शर 






























2 ॥ छ॥ 
कहा द्षविविजाग.पिया कनि सण सुख ॥ सः|| , 
सुधि रेकतेधि स्वासं गद दरतः ईष॥क राश ||. 
जिथे सान महरएष्यारे की बातिन ॥ सहारीनियो || 
सवार्‌ ऋष्यर फे अम्टत्‌ं ऋष्वातनं "परस एकदत यं 
| ~ सनत ष्णानःरूइाजदनसुखनि ^ संबभातिस 
(तो गुन को संद जातसुजस गावत सु कविः ५.४९॥ 
जात हीन कुर हीन अप्य कुत्‌ कख्षनर ॥ जय 
(न ग्रसः कस्मात गलात कषे ओः पावर + रेस 
[वान होयजे आदर बाके ५. अपनेो-गातेबिद्धाय || 
चेतरस कसजो जद्जे॥ -गनिका नेक कीवेलं 
कैःकद्न करन वारो निरस -वबिरहे उदेङस 
| तंत नर पचत श्वत सुरस ५ ४२५ 


(५ दोह्य 

||“ -.. शनकौम्टड्‌ वाहिको कलोनऋवनकरे , . | . 
~. `: . -नंटबर-चिट ठमरोर पकर पाचसबमेको | 

1४४३-४ .. ~ | 
` .. ˆ गनिकाकेतनिका गिन रूएसमरद्मगवूतं ||. 

होम करत कासी पुरुषेतन मन धनेआहूतं 


| ^ बसतः कोकिल कहियो यवनं जनरूष ||. 
|| बिरहःदिपति के भरत म्तः विम रुपं ॥ ५५५ 


+ 








||: कामिनिःसुपा शमशा-खकर अथं कोदेत॥ ˆ ||. 
||. भरर बोकिरतजत है मुठेफल्‌ -केरेत५ -यटेफत्‌| ४ 


र ध ॥ 


देल तत निनी को रदे ॥ गदि मृड 

करि कार्‌ १५२५५ ॥ भगवो ररि सेखज 
॥ भोसमोभिके वात $र्त दम च्छेशे 
[कामिन्‌ ॥ ४०५. ` .. ` | 


साम रर भवं स फोर डा नरि ॥मनी|| 
 ||नर्‌ की गह्‌ पचत्‌ भ्रम.परगिन को बार ५.४ ॥ग्दग|| 
8 रहसभेरितः व अ | 
उदित लेत ५५०१ कः | 
| भियो समी न्व मिरी आनप्यार || 
सनै घर रायौ 9 ५९॥ 
या ८ ज / 
कसि चरि चित पनफुटरकोठ सुक्तादार्‌ ॥नूपर्‌ ||. 
हनकत मचत टगरन्वकत कटि स्फमार ॥ लच्‌ 
त कटि सुकमार कुशे से रवि चके ॥उडकंते९|| 
तत रेखनुर्लउष्वर्त सी पले ॥ लसत दसतसी || 
६ फसतवचित निरसतंबेसर ५ भङ्कूत्‌-भतुिनसग्‌|| 

. | र्गस्मी माहिन सर ५२५. ; - `“ २ ९।.॥ 
: || >अरून अध्वर कुच कटिन दग भोत्‌उपस दुखदेत॥| 
: ||खधिर रररेमा वरी ापकरत सि्‌ हैत॥ १३५मनमे| 
# ^ ५४ नेननं भेक शरः चितकीगतिभए्‌| 
हेतु५ २७५ 4 ॥ 


बेगदेरेमनहोत याहि नीकेकषरदेखे पकनर 
५ मा ओआलिगिनः ॑ याहि न्‌ 












20 ~ 
। 





[स्यः € 

| | सहा ॥ ऊष नाशे नयन 
= ६५५को 
, | मिन हस्य काम सहेन सेन मगखान १ वीन्ध सेक 
जत्य मदन कष्दि कत निनद ५ ५४१ सच द्वा 
सन्पीनते व 

भिरि खद्‌ ५ ९९५ दा पपयिन मन्यं अमां 
गजलगज्योति सुद्धार्‌ ५ स्यगभेनी सानिन विना सगत 
संवे स्ेधियार ॥ न्द्र कोन्विसमसुखससंद सम 
के सहिपास ५ ग्ण एग सम केरल सों नारे रत्र 
काश्‌ ॥ ६॥ भो है फार किल अरतिं हेनागिनी || 
सम्गन॥ क्सत ससत सी म फन करदेरत पने || . 





















९खप्प) 

राह समजायू वेद सः सादत आरानन ॥ ह ५ भं 
द्..ओर्‌ गेन तेहि अल कानन ॥ मेद होस हेसु | 
बुद्धि गनी करजामो ॥ सुर गुर जानें रज करल मगर 
५ साना॥ रति मर्‌ -काल सोह्‌ ति ष सनि मगन 
सबतियह्‌ ॥ सबही फल सुयके देखियत गओं से 
विर्‌ प७०॥ दद्य . ५ । 
ति भस्धत कमनेत तिय करभे जान न रेत्‌ १ दे ||. 
| यह बिपरीत गति गुनते बेद्त येत ॥ ७९ क ४. 
र अजुर जमाह रक सकर सरसान्‌ ॥ परती, 
(रव मिष दिन लपटाने १ वत्‌ रमहू-भये क 
>) रेभे बर ॥ तजा तियन ओ संग सदौ 
मे त॒तप ॥ नङजीवभ्यैर याजगत के मदन्‌ शद्धा 


मोठ ॥ नदिं विषम मोग नि तग भीरी उभे ॥ नदिं विषम मग नहि जग छ शीष्ी षी 


4 ~ - 






(2 
























ङग मरे ४०२ यच रस ओग्रभीनंते तजत्‌ 
-- साम ॥ व न क्रो 
(नग ४७३५-बिद्रन हः र मिलन हौज सन माहिक्त 
नह्‌ ॥ धिनो नेह र मिसनभेःउपजेतं बिरई अदेः ॥ 
|| ने नागिन नेनतेडसत ५५ ते मिन ॥ जनन फन्ध 
[ज्यों दते बह विषति किति ४०६ ॥ सो तेर्षि 
त-य परी -श्णभा सपति वाय ॥ यन्य पाचको पसे 
फर क्यों न मन्‌ रय-५७०॥ बिरही जनमन तप एर 
|| वन-मवसा ररे ॥ धिग्‌ पेयम देप खरि छियसेर 
भरर भन नाय ॐ पाडस से पटकत ॥ स लगेष 
||स दमे दिशं रोषहदह्कं.॥ मिया गिर्‌ शे पवनं इ 
||फाम गन प्रफुलतकरत ५ विन क तजरुत-असेतन्यं 
चेरे रहो करि निरू ० 
॥ न सव ०. शती 
| मनि दि एभिन भेष इते तरं पहुपःअक्धश्‌ ॥ भर 
सर स॒ टिननमे'निरहौ ननसन यसं ५७६॥ गब्रतर्‌ ||. 
रतिः व कल 
स प न हलेतः॥. ८०५ कोय तं खला 
सीरत ेत चोद्येन ५.भियासरत निजमहस मे । 
[संकरी सुभि ५८९५ शशि वद्नी भरुकमश्रि 
| चन्द्न षडप सु्गषः४ ररसियानंदमन्रलनस चि 
(ने बन्द ५९२५ मद््सधंम्‌ नम जसा दमन्‌ रमक ' 
सूत्‌. ५ प हरात्‌. 



















जन सियनपनहभानन च यसम 
( { ~ < प 


1 
भ 
१ | 












| ठ तमहीःलीसनः आनियेननहीें तबह्ः 
मग ॥ ओर चन्दन स लिलो पवन परस्प 


ङ तज रैदेशसुगेद्‌ शरीर स्मन उम्‌ ते | | 
& ध ८ज्भहनाहने कत सतेपेजसं धर पसच. 
हल अरर शवं प केषर 

ध | ॑ 
मगन स्रेभमें अग समोते) दवि दि. | 






















[छदन रूस जासर्ल्धि भवत्‌ प्स ॥ दहिाि 
। [द्‌ १ बनज सुकीत सुर्के सके भदन ५.५ 
[स 3 पीड 


| ( ` अग कमनभउर र ५ वहत्‌ एमी जनः 

` है वितःवारंत सुर दै ॥ द पिवत्‌ यतः प सी 
(सजनं सरस्की ॥-जर सन्य स |: 

| स ह सीफरदङो ॥.८२.५ दरा ॥ निन्केपारः क श 
: [म्‌ त्न लिप्राय ५ तिनशषाम मने आग 













3 सेरखः ५ | 
[रसै दूषष्टत पान बसन्‌ सजी रा, ५ सिं गन 
{रति दाने कूरदीरवषटिमत भे ५. ४९५पिलुसुफ. 
||स सुकतन पनी श्लिसुर्सिच लसन न्वै सेतः। 
[रह यमोचम रचत ॥ रसत हदय शोप्‌रुत्‌ मुखह 
|स रर. तडा ररत हे पीठ पररह नरिभारि 
यु सरसिदिनिभेः नभ दूत गत पारत पवन ॥ नि 
[क्त द्गणत्जिभयंम॥ म २॥ 
धे मुसदिर्वरफरवत ॥ हदय्मा 

नपर ्वषदावत ॥ जपन फो यदरातं 
मः ते कतडसि ४ सस्शदतहै र 
|| करे चडि यद्‌ सर १्वेनं भप धरि. 
1गलिन भटक हिस पिलत रहेनारिनरष्पन भै | , 
फस २ मेरन मसत ६३४ | = ५ 































} ॥ 
म जाङेसन भाषेते पासो काम ॥ कमसनर्वा|| . 
हत चोद्नी बिगस॒त प्रस्त भान ५ ४४१ वासकी ||: 
य पाय निरत डारषके रभिनङ्चगुगरस्‌| - 
| सेवन विचार ॥. =. ` .. ६ 


जरे रद्द 1 सवे ध्यान॥तयागमि| 
| जैसेसुखड्खररत । 
:|भेसपरार के दरलनिपि भक्तिनान इन निधि सति| 





“~--~~----- ~ 







ध 
| सटगनी कामिन विनो रगत सवै शषधियार्‌ ५६९१ || 

धरन भ्म्दतचसेङ चकोरा बास ॥ सति दनं || 
|| घल रसनो सरन्‌ कास्‌ ५४५ जसरु पे || 

तयं सोपपोजानत नाहि 4 तेसी दी तियसखनिरसि || 
॥ प ९९०५ महा मात दरे अम को || 
(तविय करतंऽदोत॥ तवं नके खलवल भमरसि िपि| 
¦ दप ॥९७९॥ काका क वेरोयर्षि करैर्‌ || 
र ० काहू को सिंगर नेशे *यदशेति५९२॥ || 
| इनिशीमहाभारतपिराजं रज गजेन थे सवाई अति 
हज दवबिरवित सिंगार यर सम्पूरया ५ शमम्‌ ५. || 








=== 8) 
ग च्ल द न्ख. +~. , "~=. च (= त्ल््नीः ५ 












स . . - शीयरे्णयनमः . , , . 
“ अआअथवेगन्न मजरेलि ` 

सेरा `. 
| सये दिषए सं काल रत्युपन सद | । 
रसन्वाय वेदनया पार्‌ ब्रह ५९५ उपे ॥ | 
प्ता भरे सूरखं भरि अभिमान ॥ ओर जीन योजमते | 
के मूर महा भका ५मूरस महः भजाम सिके 


|| पिये ५ उन्द्‌ आवे कषित काव्य साका सोकहिये | 
ङंद्धि-भद्‌ःमन सोहि संघुर वानी गुन सेंडित॥भग्नेः| 














| य दे 9 | 
स ४ द्र. || 
|[स्ानभ्य परिभरसायो प हानि न, भरित 
साय ।रेलोग भन ॥ अजहू ताहि सतप कष तषा 
||तु पायन अयत ॥ ५४५ सोदतओेत्यो -समि गदी शां 
संपक्ि५ यकत रसौ मसान कनरः क सोभे|| 


। पावनि 


















[समीमति५ गथा सिधुकेपासतहौ सुता नरि पथ॥| 
कीडी कर परी समी न्टपतकोसीस्‌ मवायो॥ सापे म || 
मोग ससाने शेवालभनिं निः) अजहूमं मीहि शेगेषं 6 
कहु पवतो टस्य शोर तन ५१५५ . , ` .:: || 
खनकेन दूते पे सनि रिाये ॥नेननफो| 
| सुख सुस्क्णयो दत नह कद धित 
तञ करजेत दिखयि ॥ कीर वावे$ धेर मोरे | 
ए आपि ५ मन आसु पातेर मतल चृ अहूतभति|| 
गर्त स्हिभीपिनचयो सोरि.मवशरसह्मिपषे| 
वरेत५।६९ उदे श्रस्लएविष्ित्पप को दनश्संनि| 
त] व समयशीतन अनान्‌ वित 
खतरे जन्मेजग भरर्भरए मिपि (५७४ | 
नेन नायक करणा ॥ नग सोव्‌ गोरम्‌: 
गिये इपर अशएद भे ॥ सव निस 8 सिस 
शिख बिषरदासना सवद से ॥ ‰9॥ ,..:; :1.: | 
फारपेःकसने शर ताहि सिवत ओर पस ५ शरे मेदि 
सास.भर्‌ शे भूद पुकाससः॥ पर मरी नसि भानेन 
यदिद य+ सरुमदजद रमर सष कयत 
` [सगरे ५यह्‌ द्रत ररत जीयःसरणरर्‌ 
| कत्रसु सूः ५.अप्‌ नमर्‌ पनुःर्रहितिं तह कहत. 
ष | ागरीभोग सी ह्‌ र ` 












0.1 <© 











द ^ भ्ररपे 


„>~ 


विल स्यम धिनु पाय पवन सपन को रीन पैसे 
सवं शर था सप सुबन केतये ॥ जिनके निस बुष 
पिर भवसागर पम्‌. ५ मिन दव उपि हः 
[गन सानं ष मत # निषि खथिष्पि कस भकश्‌ 
(ति मति नर.षर ष्यर प्रत ५ न्िसद्यीस पन्दततन 
| मन तद्दतसचत रचत उर्8लु गिरत ५ २९१ 

| विधिसेप्नेनौदि पायमसुकेसुखकाश॥ मसक 
(अस्तो न्यान सकलभूव खो हारे ससे स्वगे 
| पाट श्वमाहू फिंयोनरेसेः॥ रपमिन ङक संगरं 
| भरर्द्या नतो रौर शाय दीत्यै कर पाप पदर 
| समस ॥ जननी जीदनं दहन समिन रूप जग | 
| ड सदम्‌ ॥ ९९॥ ८ 
सगं रहे भरि प्रमाय यड भुत गर्‌ सन ॥ ्थना| 
ह्‌ तत सूद्‌ अवस्थ) सोत गई सद शास नतत 


४ 


 |जातभेस व ङद्ि भर्‌ नही प 
सुद्धि व्यय म्‌ छ ॥ "अज अचेत वित | | 
म 1 ॥ इःखष्ल ् | ` 
नशी केन्वरन चल भसा न सतोषः ॥९२५ . . । 
द्मा किमा विन संमीष मजे सुख ५ 
सीते धुत बिना मे तपेपायसहुा डस ४७२ पि 
[यका च्थान चन्द्रसे रह्‌ धवा प 
` | सार प्मार जल उनबिरुशयो ॥ सनव ाज सो हीय 
1 ४ प दलित वते कदचिन्ासिप 
। करिदवसजरति५ ५ लत स्थद्वारविनरपत वितु" 
+ |बर्‌नं सन्योज्यो चप ॥ ग॑त सये सिष्पलत-भये बे दस 


` 4 
१५ 


1 










"3... 4 


। 








 . ॥ ३४ ` 
[स्‌ ववर्१ २७५ भव वि 
|बद्तेजरन्द्‌ ५ दिनि मे चढत कहि रदित 























५); 


स४द.५९२९ . ` श । 
स तिय स 
सग रहत रदि्े हू मिसे ॥ पिते भिना शर 
|@-थह्‌ उद है ४ ५ पःअधिकविन्प 
, [द.६ ४ तजे पप यद्विय सुख तसुखहोतःनतं 
‹| भति ॥ दुस्तर मार भवे सिधु शप हत यह्‌ दिम 
[मति ॥ २६ वा नयो 
अरािकल धिर शरोर वरि चर रगा भसं 
सासतें सधि संपिर कम एतत ४ सुर रन्‌ भरति , 
| क शिलेसते५ यह्‌ देसस्वान णार्‌-ईतंॐी 
कतिया लें उरण्त गिरत ॥ दसनत वाः मद्म वैते 
|.स्टतकन को भारफररं ५९०५ भीष्‌ सत ट्करलें 
 ||न बिन खाय रहत हो ॥ फटी सूररि अह्री ददगह्‌ 
| तहे (वन सि ॥-ए्‌ 
| ख्यीतन परिवार तारो यस -दोवत॥: रह-भीति रदत 
विषय चाशा करत. इरि. हाय हाय, 
, [रपे सरन आष परे रसो एतं ५ २६५ ऊद्‌ समिय 
| गारि कनके कलस कट्त.कतिं॥ पुखर कषः 
| काधाम शन र समान छवि १ शर 
. स पे दुष सरसः ¶नाकोचेरःः ५ नि 
~“ |हूतःरस ख देह ह्‌ नि निहार भिदिन समः 


::( उदः विषदैः न र वरदयिव सनिर 


| 








र्ण 








५.९ 





| ॥ 
जामत नेहि पतर्पवन फो तनभर" ५ गिरत 

| कोरर जरतः आपने अकिवेकन ॥ परदे | 

न `सी रो.-सोभ.सुभ्वये 4 केर जानत आटि 
भरवर्‌-रंह छिरयो ५ श्म जानि बूमि सृकं सहत 
खडि सङत्‌- मं जगतत सुख॥ यह्‌ सद मेह 

भाः परयसदलरहनशफेदमह्खः १२७४ ` ` 


भूमि समन बरक षसुम एतं भोजनं पारं वानं ५अ 
बमन न्यति शरद्य महि शयु अम २९ 


जंगत जें धनि धार जिन जगत्‌ सत्यो ॥ 
पशि नाहि -सतीःनहि नैर सचय ई । काहू न्यो 
[रल-जतं स बेसरीभ्धोपभवन तुरण 
ऊहा जस रीनो १ रफ भधिय -भरालुम हौ 
[तिमे संचवित-४ दवीसंमगरमे न्यपति दै 





| ५ पु 

[बिस्यात्‌ सुकविं गाषतके पावत दमजससों -वि 
(४ 
व -सहौपमन॥ ताहू श ईक गं 


| पि उतः#;गएरदत हई कष्ट न दिन रदत बड 








व 








कत॥ अपृरी सर्‌ कीला पद्‌ यतिं भर परि पृस रै 
ष्टक्तन गाषयम्टडेषुशेजममै दिर) ८५|| 
स्क स्टनिका फे ५५ [जल माहि निसिरा सा| 
समेदी वहिनं सकस तामेडडकरत इनारन भूप्नध्‌ 
म्र सग्ते मोगपित॥ भिरतमर अपनी च्यास्‌ व नन 
[ग कह्खचिते ४ स 
(स -इटसथ्चन प-थकसस्यग्पष्यम्‌ रो स्य स्वेद 
|सलनसय ॥ २६५ रेह ॥ मर भद । 
स॑ ही शिनि पर ॥ कोन नीतिर्टए सम मित्रे 
म -हौ ठम नहि २६५ रेसेहजयमे धये सुरास || 
शिवर्षिन॥ चीन सीत्मीःरन्वतसरमि तंमकेद्वर्‌ || 
रीन ५२०५ पीर पसन श्यद्‌ द्ग येसम्‌ फलभीसन्‌ 
तरु धास॥ अव मैरे दूनम्डपएम रम नाको कामं | 


। ष्पे + (तः ५ 
समस्पवनीरे ईसस हमले बनीरे ॥तुसलिसमे| 


+ ॥ # 
| 


= 















भ | 
| स्मरे न्यीर - ८६ सपतिजीके 4 स्यारी डया बाद 
् हिं द्रे.॥ अतप शोभन मार | 
| ता व समके) स 
स्मता॥ अर कमकरो नहुमारी हणे महय्ह्से|| 
$दि चस ५२९॥ न संवच्‌ 
[मयेह पेते गन मर्‌ सस्या ड गये टै॥| 
` [सनं सते संगत पाय फले ह समभान सारथौ ॥ ते| 
` |बदीभयो ह डस नस माभ्यो॥ उदर्‌ 
, | दलानि ता ृज्ोऽक्तरत्‌' पैनल होततन वीरौ || 
` | अन केमदततर तिवो शीत्‌ संनोषमन ५ २९६५. || 


= 














5 रहा रि स्छदत ओद पेच | 1 
नन्तं वित्त भन हत सौरभ २२॥ ¦ 
,  , डदि 

जैसे चेचस पवर क्थ संदर भण भेर्‌ 
ह्‌ पापे ज्यों धये पवने अग ५ अयो धमे -अवम्‌ 
० त 
गनि हू जत सकन प्रदेय इस देषः 
धल रेड४ वात संता विं स दूभे 
- ||ञैसे॥ ६३६ ४ पक न एच प्र दचसङुि शत्‌ ५ 
| स्पचे रेन्स शनहू तजिजैरै निस गात विभ, 
हैनिनगात बात्‌ यह्‌ मोकजनतं #तॐ द्द 
सकन्टपन की सेखाङानत ॥ -निजगुन्‌ कमस दर्ड 
न्‌ निर्जैरता उवरि रषि ॥ चरि मथोनिजलनब्ड्‌| 
निसे५ ३४ ५. 

| म्दपतिशिनरपति सचिव सम रसिय परय २॥ 
- करत-सवन क स्वश्ररस्भि रल ङग्तर्‌ ५ 


जाजनभे मसग सुत सन सगे सिधा 48 
ससे हमलार शलिन श सेट ॥ हम दं जर ५. 
५ 0 ॥ जेशेखता तर 
| तुस उख ५ आनट्‌ र य १ 
त भि ड हान) ( {९ 

तश्र दरस ॥ १५४ सपं सुमन हर्‌ 
प्न वमवैसे अरसाजन ५ कंन महि -# 
सह्‌ कषमज्यें अह्‌ पहन ॥ रवण नारि~ 













५ 









६ 
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द .. 


4 ४कबः|| 
ह बृह्‌ दिन्‌ 0 ॥|| 
जगफ़ सुखर रसित हे भरर दरहे मेम ४कबरः 
ण शेश तनि स्वरी तेजि गि्वर्‌ जं उतंय ५ | 
वनीतनिजतद मिती पस ५५० | 


नथ “ ह | 
मरै श्पयह्‌ आस घनसम पृरिरद्यो जसं ५ टस्वाति 
रल तरंग रग दै पह शटा वस ॥ नानःतिनकेषि || 
हग रग तस्ततं ॥ धमर म्यानर्‌ ह्रवम की | 
गदि गदि केह ५ निरवहत रहत भित्‌ सनि | 
नात्र अति विकट ध कदिग्य रारमेगीःपृर्‌ | 
|ष जिन ए सुखतर लिङर॥ ४९५. ...; || 


शे वडेखस्यं सन्विररस्वो धीर्‌ ५ | 
। निधोषा इने समसन्धौ मन्‌ गजा धीर्‌॥ .- || 
| कृद्लिया+ खरे दिन खगत निने जिनके दंहंबिः || 
ध सोय ॥ चेतजत बिलम॒त रदत रए मुस्त | 
। स करुन स ज्रेगतंनकसे जिनी: | 
ताग प सबगरून्‌ पिरह शग्मद्धे रगत ॥ र|: 
| मेश स्शगमते रस्‌ । 
| शत बरनोट ५ वि्यरटेतकलेके तारित | 
, (नीरा ५ चनःउपजमि न्ह दरो संगी सुल स्ते. ॥. (: 


ध सेव सुशुतभानेक नवीनी निनी]. 


शि 


. षट 


नव नि अरर्भरि रुबहुयरशेनी धे ङ भितीतं 
|-कीन्यक्षसय ५ ककत सोस्य आके ५ से-भन्येटे 
1 पर हाते चन्वन्यीर-सक जेः ॥ ५४५ कीतय 
| स तरुणा करृरए खर हिय ॥ बिनाखारः 
॥ से स ३६ णार 1 (क ~ 
; एष्प-सरद- के -षन्ट्‌ सदत्‌ लि ५ सरि हा तहा विं 
| त ओतिति स्मरसे दिस ॥ सृल-विभेत्याग वैर 















धे -गभ्ाधर्‌ हर .-कहतं ॥ ४५.५१ 


ख्ये 
{समच सतषट तुरहमक्ष वम ङभ। 
-{येमान नेन सुरद अय सरस्ते ४ | 
| 


|| बहतस्साः है निम ५ (4 ¦ 
| सहत सेति है-पिनर ५.२ 

|| स्गन-का-निस्थन धनवत ॥ सुत्‌. पाषंको कौर 
(व अससतको५.४६॥ रहा ॥ न . 
सतं संगत-सुखद्नाः-विनाकपणता मच्छ ॥ क्या , 
जानिः कि तेषा यह फल होत अ तिरः ५ 


| मनन्‌ सोकर पवसवन वनि 
6 





धी पटश्प्य । उङिसदन- को 

-[-संशङेलेररतश्नरदिसि त निजगमहत्मा सो सपन ध 
| -संकरेष दलि चिलि ॥ इन्वा < 
: न -५ ४८ दोह॥ न्टपसेव्मे तुच्छं फल बधेराल्‌ 


, श्वषमीं हित चहतकिी तेम || 
1 0 जायय | 











= | ख्य 

= दुखशेषभिभेर विवय भग सुख दन्‌ 
श दरे परसुर ही सवह्मनसमुख ५ रर चित्तव | 
खास स्वाते तू तिरे ५ रैर नका भख सुम॥ 
परश समिर \ षिन संगजतर सोर ` १ । 
श् सासे मोहि भद ॥ संतेष सत्य अभ्यासहित | 
समद्‌ साश््म दं ॥२५१ खड्‌ पकस वसन्‌ ` | 
पटः रसन कीस बनश्िश्शादर ५ जित सथिनेकी | 
नस स सुधिथत सारनास ४ ४६०५४ 

















॥ 





‡ 


1 


5 ई॥ ५७ ॥ हौ रागनी 
गावति है निस्‌-द्न॥ कविजन पद्ध कि 
| त छन्द खपे ष्छेनहीद्धिन ॥ लिये दहधावोरस्लां , 
खार सब नार दहन कमन्‌ कचन होत लसत 
क प्यारी ॥ क 
- ॥ नहि चिर दूवहू बहि खो साप्त कपो 
| मंसम््धि महि ५ ४८ इह + 


महलमहारसनीरे सटा 






। 






1 
॥ 
॥ 


चप . मि 
ह बक्िविनहि लय कथमा | ` 












व सुने जाया फी ॥ गावत गायकनाहिनसुन 
बे जगफहा ज गवत माय ॥ नव त्नीको सेग 
-|| कल्यः सुख उनि नसागत ॥ के सहे को टि दं 
यहु बन फो भाजत ॥ इल जान स्तियी जगते 
| शैपक पयनभं ५ सिषा तुह खुशज्यत है थिर 
सल १ ॥ रेषा ५॥ || 
भथ माहि सब्र अयं कद्‌ मूल एल एल ॥ ऊर 


भिरबरयादा षदा सहा नहि रे ॥ 
छौ खाते परय फर्‌ ५ ६॥ ति 
का सी इच्छ रहत्‌ शरण यच दिगवख् ५ शिव >. 
\ कष देडगाफ्मं एएखु फो शस्य ५ र ॥ रद्ेभये 
-|अनपित भये मये शुके लाल ॥ करप 
अत कालके गास्‌ ॥ ६९॥ मन निरक्त हर भक्त जुति 
9 ॥ यिति क्‌ ओरहे ४ 
निर सभ ॥ ६६॥ परह्य असा चदथ सुम म्‌ 
, | निरक ॥ ज, छिन संसरति सगत ॥ 
-कुड्िया | 
फादयो ते ५ पातास॥ दल दिखा तृ 
फिसो सी चंल्तचाल ॥ शेखर चार दमक 
(कौ ॥ बुद्धि = २ 
ब्‌ नरीं -पयी 
यै १ 4 कयो नं भवसागर पथय ॥ 



































विकार.सुनतदेखतः ओर सृखत॥ वही भोजन भोगः 
जनिषत असकष महा निसजयहःजीनं मोह 
भे निरेहि ॥ -माजहन आरत नादि कदट्त गुनयेके 
वेः ॥ रट ५. अर्यी परम सुयीत्‌ पसगना को मनमा 
ञो ५ सक्रिसाअपने हत्य गगनकोतम्ब्‌ तान ॥.. 
सरित्‌ चन्द विरोकः व ॥खनिवे 
अपनी खति संग दार रित दिस्निस तु सिचश्रपा। 
र सपति सहत सोहत दे सष्वमे मगन॥सुनिरज महा 





न्पजज्यो पेदे ह्मदेणेदगनः.७॥ ¡“` 
। _ षरा `. 
रुहा मिषथ को भोग पर भोगःइक ओर: नाके हो 
तसनोग मीरससागतः+७९॥ । : 1 द्धे ध: ¢. 1 र 
श सबन जन्म मरणा ५ यहं चनक निरतौ || 
सेकलभति नही कचु कामा ५०३.५ ऊस तरय 
सरग जात संहे स दिनार 
चरक की चोप काच यह ५ ज्यौ र॒मिन पर सगभोग्‌ | 
सवजानहुतेसे ॥नयरीयहंय््‌ अभिर है हेरे 
सनिरभेर चित्तु दय श्रमे सीन अव ५ सनोभ || 
| व व साधनं सा सल ॥ ०४ ५ 
मथो सक्‌ सोतन ससि सागर करतनं अभ + अरसं 
र सय दी विस्र सहितजिन्‌ + साधं 
. (अभग तवति सवर ॥ मिवे अजन || 










0 
कललो अलस पिर ५०६५ =. 


मी रम्प.रम्यवन्‌ सति पहुपनुत्‌॥ पदी थर 
[पते सभाक भिच्‌ सो भिलिशे भङ्भूत्‌ ५ सनिता केण्टहुः 
|| नोत सहा सनीरु विराजत ॥ मान यी सुखं रमनीकं हगं 
||न असुवेन फर सावित ॥ इफ यह्‌ परम र्सनीक अतिः 

संब सो त्वित से चहत ॥ समसो विस जसदण्विय 
||त तच इनभें कड न रहत ॥9७५ “` ` ` ` 













| 1 

| स्मान रुषि असनं कये ५.७९॥ खपे मेट्गो मातां 
||स मारुत सुगर ॥ तेज सखाजससाता व्थामसधल 
|| सनिभेरे ॥ तमकोःकरत अनाम हात तुम भगेजरत 
म हमेर हो भित्र शुनको सिंघ कामस ॥भन्ञान 
| जानं नैवे मोह दू भिरि विहर संयते ॥ आनन्द भ 








५ + 







स (५. 
||नयोदी गपो जे सनयहोशीय ॥ || 





~ ८)... 





न ५. 


अनेके मनही सोय सेर शे संम सव निल गं 


मेस मयो.जब जाबन्‌ हौ षवे ॥ विया की गरेव्यील्‌ 
सूर्बीर नहिं रीसत दरे आवत कालं कोपररररसंः 
नन पीर ॥ कव्‌ म पुज ी पि सस्व पानि अभुकेन्वर्‌ 
ण ॥ भव वैष्वन कठ कोननक गहर हरि सरन ८२२ 
(० भजगु ररलन्‌ त्वितरणयः५ केष | 
|| णमा तर च्यान -धरे -पूजञौ भ शिवि पाय ॥८२१४कजं 
| नयमी शशि सुखो सव कति दुत पंक ५ तक ह| 
मरेसे कहत हाड मासभयनार्‌॥ ०४. ˆ“ :..:| 





| र्‌ कामभे काम भनुमटेकार करत जते + दकल | 
| व्यथे खा कर सगत ॥ पसह तुनारिट्थाशीः | 
| सस क्रा सादिन ञ्जत सह्‌ दाह सदपहगो 

यादे ॥ चिच अदूदके ध्यान को सान श्टत्‌मरसत६। 
| त ग त 
|| <९१.कषा सर कौपीन महाअरजररै स ; 
। शनक (नादिन तिने. बनं समानधेमासं 
||स मोगे तव १ ५ सद ज्म सैन गेन संतोषः 
| ई प ॥ य 
|= उदिति १ नितं रहत केसे एकं रस दरजेभीजंगं 
{ननि सुरिति ॥ ००५ अति नचन्व्तयह्‌ भोग जगत्‌ ह्‌ चच्दसु, 
|| तेसा ४ भरव न संसारी ४ शासुः 
|| फर काद चित्तत निरस है 8 ॥ साष्पन सुध. ससध 
||स विन द क्४ त तिमर वचन 





| सू इह शेरे -कषो ५. च्छि इ पदै पिन शी भत जिनं 

. | रख्थ ओर स्ते ॥ ८८ 1 य| 
शिर सुदा दसःहे ५ करस ज्यानि कष्यान अस आसा 
| रसत र ॥ चग करवेरेत असे पियत निरसन षन 
= = ॥ चनि चति षड "भर धे जिन्‌ यह्‌ समाधि-वल्‌॥ 
हमद्षद याते वाग सरि स्स बायी कूपित ॥ खोषत 
हे पश्च पद मय निपरदी निषरधर॥ ०६१५ 

| जन्भ सो कि स्‌ दनं की गनास्पो ॥ रनासिव का सम 

. (ष ॥ तेस्‌ शि सूम द्सिम्यः 

॥# स शिसलास्‌ देर पै सच्छा यख ग्बसं 

|| तदन रो समभव ॥ मप म्टसत के श द्रलन ज्ञनेन 

|| क ्े-पला -धनग्ासति ॥कद्ुहनरे्याबिनाण्ट 

{सत मारीत श्वित'भन सत्‌ ॥ ९०५ 


||. ~ देहा 

| शुग. वियोग विपवि बह दे हमा आ धोन्‌ ५ निङपवि 
ता जगस्ठ्यै मद्य अथिरूता रीन ॥ ६९॥ 

|< गमे दस जन्म्‌ इ जवन तियावियोग 

| भये सबह्न तेलनज्यो वा ६२.॥ : 


 [रे.वर्धेन की आयुेन भे मीततं श्ाधो ॥ वाके 
` |आधःखद्ध बाला पुन साधी ॥ रहै यैः दिनं दिः 

 ||धिं रद्‌ -कोलसमोयेः॥ चल-की तग बद. दद सद 
“|स देद्रःभर्‌ ददै.जात ह.॥ सुख के कहा दस नसय 
:/| ई आतो फर मात हैः॥ स 



















# : = ददेषिेकी तलत सपतिपितु तमान `... 


|| केयाशओरोभेन हू इमसननीनजात ५४ 


॥ (हा 
पति सिं धनी ज्य जणङुपति श्यो रोग ॥ पठि 

९ 1 पथ 
|| परि भिव्या ट हेते जवस भाति सुन्द ॥ : ; 
॥ व ५ 








| है दै सखुरेधनिष्वर्‌ जिनं धरत चीरपर॥ दूज भरूवह 

षने सरिसं सिगखत प्रकर ॥ .र प्राजगतेमे : म | 
| निज स्थारथ सान्ये॥ परमारथंके काज हीत ऊदे नहं: 
यीचे ५ प्‌ जानत नोहि हित कर्‌ मचमपेरहिमप्तौ 
गूलर फल से ब्रह्य मेड मे मच्रसे-उपमन्‌ मरनः॥ || 
७५ दिन मे वालक होत रोते डिनरीने निरन्‌ || 










£ 0 ५ | 
॥ बहुत स । 











; |ॐई. कोडरःसूप्र अगिन अस्‌ तयी होत संकर सेवा || 
वि 
भ # दे सओे-कालं करल खय ५ -भमिमनि डरे ] 
| 0 लः सवर्‌ ॥ संबित | 
"|| प्त भय स्ते भरेपभय्‌ रुके षर्‌ ॥९९५४. || 
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फटे भरते शतस भाषा भ॑सी तापं ॥ चीत महस्‌ 
रसगे मे सात र्स ष ्राप॥ ९०९॥. + 


राधा गोविन्द ओ रन शरन विश्राम ॥ कद सह 
| स्‌ वित सुहूसभें वन ॥ ९०२. ॥ 
र्हा 


सम्बत अष्टा दस सतर भ वावन वर्ष ॥ भाय स 
स्मा पंचस्शे एख्यो गगेथ करि ह्‌) ९०३॥ 


| 0 रजा पिरान एलरजेन्द्र भी 
श्वी अताप्सिहिजीदेव ` 
विर्व भरल्‌शेखतकं 
` भाषा 
` -सिंगारभेराञ्च मजे सम्प्रणम्य 


< रहा) 
, -सुखसी कलस्य कीजियेभकिसीनेरयु शेर ` 
४८ व 
म दू ० 


हस्र फीरम एमी गेपरखया निवासी 


